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ग्ण ए ग प्फल्कृणण्न्त्य्‌ 532, ठप प्टापणलौक अलाते कण 
छण ज पल पजक एषयवऽ अत्‌ (णलो पल प्पाद्कृजाऽणट 
कवारिष पपा, म्णा, कल फीत. [ल हग्धापत, कल्पपषट जषा 
ध प्रात एतः छह ल पन्वा ऽत ७ किन (ण्य्येत्वं ए लि 
पिप ८0 कष परिल्धवक प्म्तमाः, णिः भल प धणापडल्व्‌ ८७ 
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1५९९ ऽ्ा८८ [लवपत्‌ पञ व 1 76 पय्ाक णिः कणत ९० 1८८ ६० पट 
पधला, लल प्ल पीट 37८ गरज एष्णणततै, एण १६ पूत प्राजल प 
श््लपलतं 38 इा623 फठपात्‌ 2 85 एषणटटालडपाहट एणः 194 } व 116 लम 
पण्ड 0 शण प्त दवफजकाऽ ज फाला, यात्‌ उस) शकक अत एकु 
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सृणणमवप शयण्ड य हिव यत्‌, फट कछ कृक्तात्पाह 
९० $ वक (धत्त च्छु त्क्य ऋतैः (५ 83..8. 1 
२ पतया वत ॐ रय, स्व्‌ फ पत श्णकल्त्‌ ७ धव „ 31९, 
पापाय, कात्‌ अदत्त पे हरमल संध 28, णि 
[णण 2० 9८ ‰34 वद, वात पकपाकल्पं शोत 1955 ० १ गुप्‌ भला 
भवाद्य श अल प कर कौ पपाद पण्तवटषटु, कण्फाहु चर वम 
[ष तणाः, छिथ 06 1०4६६ ध प मुण्ा शित प्रथत ध पोट ८००६5 
पठ ०गातेकालत्‌ ० वप्‌<3 पकाकणणणडट पष्ट लकष वे 
एत्च्दत्व्‌ णि € प्ल णज, 1 0णलल, ॐत भश्च |£ (3 4. 
क जा दिक 0 एत्प्यावग्त) ० १ 1०4४८ प्ट प््टल [01 2 
ल्भ, उव्‌ स्णणएत्पं एए दः कनपल छ प्व पर दभ ग पील द्य 
तपत च म पर्वं ए व ण्ठ हस्तत ९0३0 एप गह 
व्ण एषठ] उ पालवत्‌ उक्ष्णां प ऽण्टहटलल्तं उ ८णष्वं 
हिण्लक्त [मतर लत पा वत्या 
पकता [तस्तव प णज लसि च्छला ९०० १.11...) 
नत वणप पठ ल्क्कथरण प 1 पत लमत त पवद तपत्‌, 
7० तजः, १०५८ प्लोल्कत्यं ए एषः तलकष्ट जा पष्ट [फत्‌ दमत्‌ कप्‌ 
1९० एधि पणलयनित कपर 0 (0 उण गलत 0 भाल परौ० 
ण्ण षतो) ल्मप्तपात ० पृण एलषपष्ट, 1 ८, १06, पवद ब 
प प 0 दवय अ पवर्त वलय, मते [ (सि क्मणा 
पननणत्‌/ ८७ (टन पष्ट ज्यत रकल णप) भ वाठ ० < कणर 
चय 1 ग्णकतत्‌ ८० प्ल [जवल अत हतप क्रालाट प्विणातत ० फ 
कणरपयत्ट एप १७१, ४ 3 111) ऽपर) ८८5 
एण्ड 3 दुष्ट भवतः 0६ केतं छलयपा८७, प्व पणत] र पल 
भा ९0 विपफाल व<ज्छवहत्‌ ० पे पतक त स एतोषभलण 
सतपुपपद८तं 6लवल्पतट ग 7०४ एक वि 
9८ {1५५९ ८५८ ९० [चभ + ८ 3 ८५१, अदे [लत ० छव प° 
५.11 ०, कपर [ट वत {०४ 5071८म३८ ५१८७८ 
लण्‌ स्वापः म 1 कत्ल चठ त्वप २ ल्यप प्ल प्ट 
सण र एक०ल्ततकजाकह ८० क तदत्‌ क भण्णोप्‌ 
प्र प्रपक्र (लुतुणयदं १० छट पपठ पल छलः 22 पणा, अतु र कपट 
० [श 1 कथ पातः दाप्याः, कणठ प [५ 
{८ [तदना छ ल ०१ कज छल तरह फणधर 0 ८५ [कि पष 
च्यः व फ फलय हवम र्धा ॥6 लृल्लततं 16 तफल 19८ 
उलपपदुत्स प्रपत }णण्ण्लोन छ 5८०) पछातयतष्ट 
+ 1 व्व्दाल्व्‌ छट परस्प क च्छल मष्ट छण्तत ए १००८ १० 
लपन वतत परय 000 ज्व सख ८ एव्व पट कल्प 
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अप्‌ 0 तन्त प धट [पदा वऽ चत ण्य्‌) इछणल गुणतययदत, प्रण 
(षल्य व लतं पल अष्भय्त ९० पमुप प्र्‌ रठ्णण कण्यात्‌ ए 
पवपव्टत्‌, एणा एल्त्वपञ€ प १3ते एत्ला एष्ट पट षट एलठितत चेत व 
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अत्‌ पषलठ कष 79 प्रलय ठ कव्य चप उप ज्वपि द्म 
एणा केव्‌ पोप [दि क्ल ञपफृल णृ च क एतताठठय लवतत 
ॐ ध्पट्लः 0 पणपरल्त्‌ पभा अत्‌ इण 562 प्रण ८ 45 का रपति 
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(०ण्ला८्‌ 76 ८३ | 0 ग पाल प्रणष्ट 7065 पद यी] धल पपी वव कड 


3 ~ -- ~ ~ ~ ^~ 
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एए ८० धल इजा] इतक फः 1 त 10 पछत्वत्त्‌, वट 
भपपवत्मा एय पञ ठ ह्वल ण णत ए चत &त्८७९, पीठ श्रष्व्‌ ठ 
गल्छपपपकाहट एत, ऽगप्रल्याल्छ जण 9०, इला [तद्याहि पट 
पणय अ यत्‌ क्ण प १० 0 प्ल ॐ व दण्वललत्‌, ल्प्ण००९४त्‌/ 
गा धल ए्ण्लःठकपलठण्तुकणहट शु » ए} पलप 1 ज लप ०४८प, 
छषत्पप्ल क्पल्त्‌ पष्य फल वप्त पलः पुष त्तरछ अतट 
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कपत पात्‌ शूरम, प्ट (क > तेपा प्य्‌ एयक च 9 तण 
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प्रात्‌ कतय, १८03 १७९८० ४ कलारत 2 एप ० 
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पप्पु काष्ट स्मृप्णल यप दाप अल्त्‌ 3 पत पणोष्टव 
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